बार मनुष्य का शरीर पाया रामकृष्ण को देखा लेकिन जादू नहीं हुआ क्योंकि हमारे
ह्रदय में संसार था माया थी अनंत पाप थे इसलिए भगवान का जादू नहीं हुआ ब्रह्मा पर
हो गया शंकर पर हो गया संकादिकजनकादिशुक आदि बड़े बड़े जीवन को तबलातमापरमंसोंपर
जादू चल गया लेकिन माया पर पर जादू नहीं चला उसका रीजन क्या है देखो 1 चुम्बक है
उसके चारो और 1 डिस्टेंस पर सुनिया लगा 2 लोहे की सुई जो सुई पर लोहे की होगी वो
तुरंत खेत जाए उस पर जादू हो गया और जिसने मिलावट होगी वो थोड़ी दूर चल के खड़ी हो
जाए जिसका अंत करण सेंट परसेंट शुद्ध होता है वो तो श्याम सुंदर को देखा गया मतलब
लुट गया मतलब मोहित हो गया तो लूटने का मतलब क्या हुआ उसके पास जो कुछ था वो सब
भगवान ले गए और अपने आप को दे गए क्या था उसके पास अनंत जन्म के पास अनंत जन्म के
पुन संचित परार्ध प्रियमन 3 कर्म स्थूल सुख कारण ये 3 शरीर राग द्वेश अभिनिवेश
अविद्या अस्मिता पंचक्लेश दैहिक दैविक भौतिक ये 3 ताप राग द्वेश ये 2 द्वंद विद्या
अविद्या ये दोनों माया ये जितनी भी बीमारियां हमको कष्ट दे रही है सब भगवान ले गए
अरे तो लूटना बड़ा अच्छा है हमारा कल्याण हो गया हम इन्हीं के कारण 84 लाख में घूम
रहे थे और भगवान इनको लूट के ले गए लेकिन भगवान ने भी 1 शर्त है अगर तुम लुटाने को
तैयार हो तभी लूटेंगे जबरदस्ती नहीं लूटेंगे अर्थात तुम सरेंडर करो शरणागत हो सेंट
परसेंट मे कम शरणंब्रड अगर सेंट परसेंट तुम शरणागत हो जाओगे अर्थात कहोगे आइए डाकु
साहब लूटिए इस तरह से वेलकम करते हुए तो लूटूंगा ऐसे नही लूटूंगा देखो राम को धर
ने सबने देखा हम लोग पी रहे होंगे उस समय लेकिन जाती रही भावना जैसी प्रभु मुरती
देखी तिन तैसी देखा है जितनी देखने वाले उतने प्रकार से देखा और सबसे बड़ा स्तर
बताऊँ संसार में आप किसी को देखते हैं या तो अच्छा लगेगा सुन्दर लगेगा या तो खराब
लगेगा और या तो कॉमन न कोई अच्छा विशेष राय न खराब है बस है लेकिन राम को देखा जब
लोगो ने तो किसी ने देखा इसके 4 सिर हैं 8 हाथ हैं 12 पैर हैं तो दूसरा सुनना तो
उसने कहा अरे गधे गिनती भी आती है इसके 50 सिर हैं 200 पैर हैं 400 हाथ है भला ऐसा
कैसे हो गया संसार में तो ऐसा नहीं होता किसी को हम अच्छा लगेंगे किसी को बुरे
लगेंगे बस हो गया किसी के हाथ पैर कान का ये हजार दिखाई पड़े ये भगवान का है केवल
जो शुद्ध हृदय वाले हैं उनको वास्तविक भगवान का रस मिलेगा यानी माधुर मिलेगा और
जनक ने देखा नहीं विलो कप आती मुरगा बस बरस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा विषय सुख चला
जाए उनको देख के ये कौन है ब्रह्म सुख जनक परमहंसा चला गया राम को देखते लुट गए
उनके पास था क्या ये पाप था नहीं वो ब्रह्म था मेरा कार ब्रह्म उसका सुख था समाधि
का सुख था उसको हटा दिया निकाल दिया अब सब काल के ना पुरी गुण धाम में अनुरक्त हो
गए ये है भगवान का जादू अगर यह जादू अपने ऊपर चलवाने की इच्छा हो किसी की तो भगवान
के शरणागत हो कर के अंत, शुद्ध कर ले भक्ति के द्वारा फिर जादू चलेगा उनका
